मैं 1 सी बात क्या मुस्लमान हो अंग्रेज हो वो चाइनीज हो को दुनिया में वो 1 मनुष्य
तो है क्या है कोई लम्बा है कोई ना है कोई मोटा है कोई है कोई गोरा है कोई काला और
क्या फर्क सारी दुनिया में इकट्ठा करो 5 अरब आदमी को और क्या फर्क निकाल रही भीतर
की बात मन की वो सबकी अलग अलग है अपने परिवार में अलगअलग है बाहर जाते हो इने गिने
परिवार हमारे संग में इने गिने परिवार ऐसे हैं जहाँ सब 1 वाले स्त्री भी, पाती भी
माँ भी बाप बेटा बेटी भी साथ 1 गुण के शरनागतहोके चल रहे हैं ऐसे परिवार इने गिने
हैं नहीं तो कहीं बीबी का स्कूल हिला है कहीं पाती का ढीला है कहीं बेटे का ढीला
है घर से 12 का गड़बड़ है बोले चेत प्रांगन संगम विजयते सरदेनरिाराम कृष जाने जनजाति
कृष्ण ने बल पता नहीं कितने अनंत अमृत के साल को निकाल करके किस में यह शब्द बनाया
गया मोजा ने क्या होता है इस नाम को सुनते ही टुंडे तांडविनीरतबितन से
तुंडावलिलबगय इस नाम के लेते ही रसना नाचने लगती है कि की मुख्य और कामना करने
लगती है अगर अनास होती तो कृष्ण नाम का रस ढंग से पीती सिंगल बिचारी टुंडे तान
रविनीरतिमबितलते सुंडा अपने कृष्ण का हुआ नाम करना क्रोध कदंबिनी घटते करना
भ्यस्प्रियाफिर जब उसको कान सुनता है तो वो स्प्रिहा करता है की अंत करण हो जाए
मेरे कृष्ण नाम सुना करे और जब ये दोनों ऐसे हो जाते हैं तो चेत प्रांगण, विजय से
ये 2 इंद्रियां बड़ी प्रधान हैं जब यह बीत गए तो चित्त जो है मन बाकी इंद्रियों को
लेकर सरंडर कर देता है हम सब लोग कृष्ण जनता कितने अमृत से कृष्ण 2 कृष्ण कितने
मतों को साल में उसे निकाल कर के बनाया गया है जो शब्द तो a उततtदoतयामोयामो या ता
या जी तो सस्या गत यामो गत यामो गता यामा गत दिन ह कर श्यामी न पश्यामहरिरमुखम गत
या मो गतउयामगतायामगतम दिन 1 पहर बीता दोपहर बीता 3 पहर बीत गया और श्याम सुंदर
नहीं आए गतोयामोगतउयाम गताया मा गत दिन पूरा दिन चला गया कि करि श्यामी न पश्यामि
हरे muk w इतना समय हो गया काम नहीं आए तो या परमतजीवेमैंतोप्राण छोड़ने जा रही
हूँ यमुना में कूद अगर कोई नहीं छोड़ सकेगी प्राण को तो फिर वो श्याम सुंदर से मिले
भी जब आएंगे या a to bavetयaचिदधतभरमत मे केवल राधा कदव गत सखि लगन कदम
बtरुदevtamarta सिद्धांत यति न कि कोई प्रश्न करो तो ठीक ठीक सिद्धांत से जवाब
नहीं देती हो मैं पूछती हूँ तुम बोलती हो और कभी बोलते ही नहीं अभ्रमयतिभसमेवकेवलं
राधा खाली आँख खुमा में जाग तुमको लग गया है क्या लग गया है कदम पेड़ पर रहने वाला
महाभूत है उसके नीचे गई होगी व लग गया इसके पहले श्लोक बोला था अरी सखी श्याम
सुंदर नहीं आगे क्या हुआ श्याम सुंदर श्याम सुंदर नहीं आयेंगे में यमुना में प्राण
देने जा रही हूँ उसकी पहली पंक्ति उततिस्टदुतयामो या मो जा था पिना ता दूती
उत्तिष् यामो हम चले शरीर प्यार करने यामो याता 1 साल बीत गया तथापि ना या फिर भी
नहीं आया तो या बाद भी कोई जीवित रहते जाएगी तो जीवित ना हो भव या पर अंतरंग हो या
तटस्थ हो जिस समय वो बुला फौरन भाग जाना चाहिए सिद्धांत रखना चाहिए पुश्क जड़ ताम
प्रबेपतेहिदय कल तम सखि लगन कलमबतंवेवतामरुता कपोल पाली सखि बन मालिक मा लोक
सुशियतमुखमूरुझुगम उशयतिजरताम प्रदेपतेलरयम विध्यति का पोल पाली सखबनमालिकमालोकी
पाया बल्लव कुमार बुध्या हरी हरी हरी रिखितकुटुका रे गोपी ने श्याम सुंदर को से
देखा कोई अच्छी निगाह अच्छी भावना से नहीं ऐसे ही सुना था ले पंगा है कोई लड़का
बड़ा उधमी है शैतान है तो उसने कहा हम भी देखेंगे और देखते ही अब समर्पित हो गया तन
मन प्रस तब वो अपनी सखी से कहती है अरी सखी यह तो असमंजस मुसीबत आ गई मैंने तो
बल्लव कुमार बुधिया चिता मैंने तो 1 नंद का लड़का है इस ख्याल से देखा था यहाँ के
रह फैन उनका लड़का है बड़ा उधमी है सूरा चक्कर क्या है बात समझो शक्कर क्या होता है
13 है मैं अधम हूँ पतित हूँ गुनहगार हूँ सब सेवित पेंशन उसको होना चाहिए वो
महापुरुष बन जाता है 1 आदमी संसार ही पेंशन करता है रोटी कपड़ा मकान बाल बच्चों का
दुख इतना सारा टेंशन है अपना रोटी कपड़ा मकान अगर उसका इंतजाम है बाल बच्चों का दुख
में दुखी हो लड़का हवारा हो गया मेरा ऐसा हो गया बीमार हो गया वो नही हो रहा है हर
गए गए मर गए संसार 2 लाख हो जाए करोड़ 2 करोड़ हो जाए संसार नहीं करेगा और
पार्माटिकआदमी अपने पाप का फील्ड करके पापों को भगवान के लिए आंसू भाएगा उसके लिए
तो टेंशन है लेकिन अगर फीलिंग से माइंड में असर पड़ता है तो किसी को महा पुरुष नहीं
होना चाहिए तो संसारी आदमी क्या जितना बिल्कुल पागल भी इनका पेंशन जो है बात करे
तो पेंशन क्या पास हो क्या करते है 1 विरही भगवत प्राप्ति के पहले वाली जो अवस्था
होती है थोड़ी सी पहले रात रात भर भगवत प्राप्ति के समय आ जाता है नींद नहीं आती सब
सम सुंदर वो तो पागल हो जाता तुमको टेंशन के दुख मनुष्य को 1 है उससे नंबर 2 वाला
दुख जो सबसे अधिक है 4 तो बच्चे हैं 1 बीमार है 1 आवारा हो रहा है 1 भगवान को नहीं
मानता 1 ऐसा करता है 1 पैसा करता है ये फिलिंग हो वो तो तुमको अपने अपने लिए कोई
फल नहीं मिला बड़ी शक्ति तुम्हारे साथ में है और तुम उसको रियलाइज करते तुम्हे यह
परवाह नहीं है कल क्या होगा क्या होगा साल 2 बार में क्या खाना खाऊँगी काहे का
टेंशन है तुमसे करोड़ बुला टेंशन सब्जी की दुनिया में और मामूली मामूली तकलीफ में
टेंशन जरुर बोल देंगी 1 बार वो बेहस्टियों को कितने गेहिस्तीइतने दुखी है बाल
बच्चों से रोटी डाल से देश के दर्द हो जाए मंसूर ओ आराम से कोई माइंड की बीमारी
नहीं हुई है शरीर में मान मेदा, हड्डी जो बनता है क्रम से उसमे कहीं डिस्टर्बंस हो
गया है उसका इफेक्ट कुछ पड़ा है वो सब बात ठीक है फिजिकल टेंशन शब्द रोज देखो
तालमममलिजानदथा भगवत प्राप्ति के पूर्व भाव भक्ति की अवस्था पर जब भगवान की फीलिंग
की अधिक होती है तो पहला दर्जा है किनका 24 घंटे जागरण सोता भी नहीं हो उद्वेग तला
ब्याज उन्माद मोह इनको सब को टेंशन है अच्छा नंबर 21 साइंस और समझ लो टेंशन होता
है अधिक जिसको वो खाली व्यक्ति को होता है खाली व्यक्ति कोई काम नहीं बैठा है अब
फील कर रहा है अब क्या होगा अब इसका क्या होगा उसका क्या होगा हमारा क्या होगा जो
वर्क करने वाला व्यक्ति है आफिस में 6 घंटे वर्क कर रहा है 8 घंटे कम समय क्या काम
करना पड़ेगा 3675 बार कहाँ का टेंशन करेगा वो काम करे की टेंशन करे बैठके बीमार हो
तो उस दृष्टि से भी महीने का कभी खाली नहीं पैसा काहे का टेंशन है ये शब्द कैसे
कहा डॉक्टर तो चिंतन भी करेगा चिंता भी करेगा संसारी काम न होगी संसार सम्बन्ध भी
करेगा पर मार्स की कामना होगी परमार सम्बंध भी करेगा अगर टेंशन करते है तो सारा
विश्व है उसी में अंतर्गत कह 2 की भगवान का वर्ग सबसे अधिक उनको अधिक टेंशन होगा
अधिक वर्क जिसका है अरे तुम लोगों से हमारा हमारा गुना फर्क है कोई टेंशन करोगे
सबसे ज्यादा टेंशन डॉक्टर को होता ही है स्वाभाविक सी 11 पेशेंट के पीछे क्या बात
है अब क्या है अच्छा इस बदल दे हो रही है मेरी दूसरे डॉक्टर के पास चला जाएगा तो
टैंशन इंजेक्शन लगाता सफलता नही मिली और छोटे मोटे डॉक्टरों को यह पेंशन इनकम बहुत
कम हो रही कमी है उसको टेंशन क्यों कहते हो तू तो हमको पता भी नहीं क्या कमी है
पेंशन का पत्थर होगा जो बीमार है जब तक डॉक्टर 1 शरीर वगैरह न हो तो कौन समझेगा
क्या तकलीफ है क्या गड़बड़ हो रहा है मेरे शरीर में पैदा कर लेते हैं हमारा ये कहना
है जरा सा पल बढ़ गया जरा शुगर बढ़ गया अब साइंस साल मे बता दिया उसको अब टेंशन हो
गया अच्छा खासा था अभी हमारा जब एक्सरे किया आँखों का तो कह दिया की आप की आप में
कैंसर है और 3 डॉक कर बैठे थे वहाँ बंबई में बड़ा हॉस्पिटल है हमने कहा का दिमाग
खराब दिमाग का तो हमने कहा चलो हमारे सामने फिर से 1 को तो निकाले में गड़बड़ कर
दिया था उसने उसमे कई करवट लेते हैं आँखों की वो अगर पैर सीधा नहीं है झुका हुआ है
तो उसमे आ जाएगा हमारा पेंडिक निकला हुआ है लड़कपन से तो अपेंडिैआंतोको रोके है 1
दंगा होता है पेंडिक तो जब तुम कर्म लेटाओगे से सीधा नहीं करोगे तो आँखों के ऊपर
आके चली रहेंगी तो सूजन दिखाई पड़ेगी कास में प्रेशर मे वो था तो 3 लाख लिया सामने
खड़े हो के अब 2 घंटे हम बैठे उसकी रिपोर्ट दिखा अगर कोई साधारण व्यक्ति होता हमारी
जगह पर टेंशन पैदा होता आपको बताए अगर मन बुद्धि का विषय नहीं है ऐसा कुछ है विजिल
है ठीक है इस को टेंशन हो गया होगा हम जैसे कहते है टेम्प्रेचर हो गया टेंशन हो
गया सारी बात ना हो शराब छोड़ 2 संसार में धन की कामना वाले भी 50 लाख के हैं 1 ऐसा
है की वो न बलिश्ातकरतारहता है रुपया घनता रहता है सोने कि नहीं उसको हमारे सस्तें
में 10, 20 आदमी हैते हैं जो 3 घंटे सोते हैं 24 घंटे में नींद नहीं आती है लेकिन
न पागल है न कोई कल बीमारी होना किसी के लिए आस्कर वो तो हम सम्मान करते हैं जो
संसार में आया है खान पान में गड़बड़ी हो गई वायु में गड़बड़ी है हमको जो थोड़ा 17 साल
पहले बुखार आया था तो हमने कहा की क्यो आया हमारा खाना हमारा पानी सब बिल्कुल
अपटूडेट साइंस के अनुसार है तो कहते हैं की हवा से आ गया अब हवा को क्या करोगे
बाबा हवा गन्दी ही है शहरों की वो ले रहे है हवा तो उसमे चले गए अन्दर नाक से मुह
से लगातार बोल रहे हैं चले गए अन्दर अब उसको हम क्या करेंगे कोई चैलेंज नहीं कर
सकता विश्व में जो को फिजिकल बीमारी नहीं होगी माँ बाप ऐसी हो जाती है बात में कोई
बीमारी है वो आग बेटे में क्या करोगे बोलो तुम बड़े परहेत रहते हो प्रारंभ सी आ गयी
चलो 1 और आगे पाइंट से ट्रंक पॉइंट भगवाने के लिए भगवान ने तुम को बीमार कर दिया
जब पार खत्म होगा तब वो खत्म होगी इलाज करके मर जाओ अब किसी 1 आदमी को पंद्रह 20
पचीस 50 आदमी दिन भर में कई कई बार आजकल तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं हो रही तुम कैसे
देते हो कैसे 1 आया उसने भी कहा वो पागल हो देख लो ये मुल्क डॉक्टर को अगर किसी को
कोई बीमारी फिल्म ज्यादा होगी तो उसको बताना नहीं चाहिए कम करके बताना चाहिए थोड़ी
सी तकलीफ है तुमारे माइंड में ठीक हो जाएगी दवा और खलबली मची है जैसे आप लोग गहरी
नींद में सोते हैं उस समय टेंशन नहीं मान लिया टेंशन जात में भी टेंशन मन बस चल
रहा है वो मन आस कैसे हो जाएगा की कोई कामना नहीं उसको कोई रही का पागल होगा 3 दुख
तो ऐसे ही कोपी फिर बसना संबंधी अनंत बीमारी चाहे फिजिकल हो मटीरियल हो चाहे
स्टिपल हो इनको ये कह सकते हैं आपकी फिजिकल एनर्जी की जो लिमिट हैं उस लिमिट से
ज्यादा आप काम लेते हैं जैसे मस्तिश्क की 1 लिमिट है कि आप इतने घंटे तक इतनी बार
1 बात सोचिए और अगर मोटी मोटी बात है सोचिए कोई बात नहीं संसारी जितनी बाते हैं
प्लान बनाओ ये करना है वो करना है ये रीजन नहीं लेकिन फिलोसफर जैसे होते है और
गहराई से चिंतन कर रहे हैं इसके पीछे क्या रीजन है इसके साइंटिस्ट है वो चिंतन कर
रहे है इसके पीछे क्या है पता लगाना है लगे है दिन रात उसी में तो उनकी एनर्जी
बेस्ट जो हो रही है अगर लिमिट से अधिक हो जाएगी तो मस्तिष्क में गड़बड़ी हो सकती है
जैसे कोई व्यक्ति जो ऐसी दौरा तो 2 फनलानचहफनलाइन में उसकी खराब हो जाएगी धीरे
धीरे चला 10 घंटे चला तो एनर्जी मनुष्य लिमिटेड है हमारे पास 40 साल पहले राज
कोर्ट में वो ये देखने के लिए कि ये 12 घंटे कम से कम बोलते हैं दिन भर बोलते रहे
की करते रहे वो इतने दुबले पकड़े थे इस समय से भी दुबले इतनी इनर्जी इनकी बेस्ट हो
रही है इनके मस्तिष्क में क्या बात है यह हम लोग चेक करना चाहते कुत्ता कमरे में
सब मशीनें लगा रखी थी हमको ले गए उसमें सब नाटक किया देखा भाला तो कोई भी मनुष्य
हो उसकी जो लिमिट है फिजिकल या मस्तिक उस लिमिट से बाहर कोई जाएगा तो उसको कष्ट हो
जाएगा बीमारी हो जाएगी कुछ कर लो बाकी मन का जो वर्क है चिंतन करना प्लान बनाना
उसके लिए अब जब प्लान बनायेगा तो प्लान बनाने में पैसा नहीं है अब पैसा है परमिशन
नहीं मिल गवर्नमेंट ऐसी ऐसा हो गया अब लेबलों हड़ताल कर दिया तो पेंशन है बालो को
उस से कौन बचेगा इस हिसाब से तो दुषनाजप्रसाद वगैरह को पागल हो जाना चाहिए सारी
दुनिया का निकाल देना चाहिए कोर्स और डॉक्टरों को बोलने चाहिए बहुत गलत है बहुत
नुकसान हो रहा है दुनिया का अच्छे खासे लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं 3 प्रकार के
शरीर करते हैं 1 कर्मज 1 कुपथ से बात पहेली से जो मन को अच्छा लगा वो खाया जितना
अच्छा लगा है उतना खा गए खाये जा रहे हैं विटामिन बी फ्री नहीं मिल रहा है खाली
खाये जा रहे हैं ये 2 जी मारी होती है होती है दोनो से उसमे कुछ संस्कार भी है कुछ
आपने भी गड़बड़ किया है वर्तमान जन्म में दोनों मिल कर के होता है तो शरीर ही है तो
शरीर का उसको अफगान का विषय भोगना पड़ेगा ही जितना मन को उसने फिशर की ओर लगाए रखा
उसको फील नहीं किया उतना बचा रहेगा बर्फ वाला अधिक बचता है काम करता रहेगा मन को
खाली न रहने दे आप कुछ काम नहीं है सिद्धांत पढ़ रहे है मजरा पढ़ रहे है चिंतन कर
रहे हैं मन को चुपचाप कुरसी बैठ जाते है बड़ा लड़का ऐसी है वो ऐसा नहीं मानता वो ऐसी
नहीं मानती हो गया 6 घंटे भी बीत जाए तो कुछ मतलब नहीं निकला उसका वो काम 5 मिनट
में हो सकता था लेकिन मन को भरत नहीं लिया तो क्या करे मन को mind to इतनी बढ़िया
लिंक नहीं 205 सौ कैसे ले जाओ साथ में लेकिन है बहुत हमारे लिए काम के हैं रोज हम
को सुन लिया करे बहुत सी चीजे प्राइवेट समझाते है वो कैसे बड़े इमपोर्टंट होते हैं
के अलावा साधारण सुनता में मिल गया आज की फाइन बड़ा फायदा है गुरु को भी संबल मिलता
रहे में तुमको कभी अकल नहीं आएगी और वो भी कमीनी मिनी बोल रहे थे सुना है उसके बाद
हम रूम में रहे है लोग घरों में लोग हमको वो कहा है वो सब बिल्कुल कुत्ते को अभी
हम नीचे समझा रहे थे देखो ये बस्ती लोग ऐसे होते है लोहे को आग में डालो लाल हो
गया है उस लोहे को छुआ जा गए चला गया अब आप से अलग कर दिया लोहे को अब धीरे धीरे
धीरे धीरे 1 घंटे में और ठंडा 2 घंटे में और 3 घंटे में खत्म से मन कहा है जितने
समय सक्कममिले तो वो टेम्परेचर आगता बना रहा स्तन छोड़ दिया तो कुसम करेगा या संसार
में न तो कहीं न कहीं रहेगा जो संसार में रहेगा वही कुसम तो कमाइल जो है वो कमाई
हो जाती है जो कल बाकी नहीं देती इसलिए बेगाने सूत्र बना दिया इसके लिए लो बेटा
तुम ये मत समझो की हम गुरु को सब समझ लिया है जो तुमने समझ लिया था 12 तारीख को 12
जुलाई को तुम बिल्कुल समझ लिए थे जिस बात को वो 12 अगस्त को उसका आधा रह जाएगा
इसलिए उसको बार बार सुनो बार बार सोचो बार बार पढ़ो उसको रिवीजन करो कब पक्का होगा
होने वाला सही हो वो कितने डी फिलोसफी हो कॉमन मैन को भी समझा जा सकता है और उसको
एडिट करना पड़ेगा हाँ समझ लिया समझो लेकिन अगर रिविजन करोगे हुआ ठंडा हो गया ये जो
प्रैक्टिकल कर्म होता है हमसे कामना क्रोध लोभ मोह ईष्या ड्रेस इसका विराट रूप फिर
इसका कर्म गुस्सा आया भीतर सुख में आया आया बाहर निकला बाहर निकाला वाणी का प्रयोग
हुआ फिर मार्कीट नी हो सकती तो उसी प्रकार कोई भी चिंतन मन जब लगातार होता है 1 को
पर दूसरा तीसरा 1 बार मार दिया बच्चे को 1 मिनट 2 मिनट में नारमल हो गया बच्चा भूल
गया फिर मार दिया गया बे को mariलेकिबचाअपनी हरकत नहीं छोड़ता ऐसा दिया जाए जो याद
रखे पास बाद 2 bcce खाना 2 थक जाए अब उस दंड को बच्चा याद करेगा फिर को खाना भी न
दिया था ये जो मार दिया बार बार रिवीजन होना चाहिए गुरु उपदेश वो जिस प्रकार ऐसी
हो आजकल कैसे सुना नहीं मन करता इतने खेर नही है तो सुनो तो पक्का होता जायेगा पका
होता जायेगा हो ची न संसार की न परमार सहता नहीं होती जितना अधिक चिंतन किया जाए
उतना वो बलवान होता है संसारी हो परमासि हो अससमेंट जो होता है वो चिंतन के रिवीजन
ऐसी होता है ध्यायतो विश्या जाए विषयानध्यायता जिस विषय का भी चिंतन करो लेकिन वो
जो संगा जायके है वो ध्यान, चिंतन के बार बार उसके रिविजन की लिमिट के अनुसार होगा
तुमको किसी ने कह दिया बेवकूफ तुमने उसका चिंतन 1 मिनट किया 2 मिनट किया 10 मिनट
किया अब जितना अधिक करते जाओगे उतने ही उसकी वृद्धि होती जाएगी 1 अब इन सब शब्दों
के लिए शब्द होने चाहिए उस लैंग्वेज में और नहीं है अगर शब्द तो वही शब्द लिखे
उसका सेंस लिखना होगा ब्रेकट गीता का अनुवाद सरल है लेकिन भागवत कालवाद कठिन गीता
बुक ऐसी है कि उसके हजारों ट्रांसलेशन हो चुके हैं हजारों हर देश में कोई कंट्री
नहीं जहाँ गीता का न हुआ हो 1 छोटी सी बुक है और दूसरे गीता की फिलोसॉफी बड़ी छोटी
थी जहाँ गीता की फिलोसॉफी समाप्त हो जाती है वहाँ से भागवत शुरू होती है गीता का
एंड क्या है अर्जुन को ज्ञान था उसको ज्ञान हो गया और भगवान ने उसको वचन दे दिया
श्याम छुट्टी खत्म यानी अज्ञान जो मस्तिष्क में आया था वो अज्ञान चला गया बस इतना
काम किया पूरी जी लेकिन भागवत का जो प्रारंभ होता है वो तो गीता ज्ञान अर्जुन बन
जाए कोई अज्ञान चला जाए परम माँ के पेट में ही उनका अज्ञान चला गया पर सो गए थे
माया 3 हो गए थे वे सुन रहे हैं भागव इतनी ऊँची कक्षा से भागवत का प्रारम्भ होता
है इसलिए उसका ट्रांसलेशन बहुत परिश्रम मिलेगा अब कोई प्रतिज्ञा कर ले और मेहनत
करे तो इम्पॉसिबल तो नहीं संसार में कुछ लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जैसे कोई बुक
होती है साधारण उसका अनुवाद कर लेते हैं लोग ऐसा नहीं हमारे प्लास्टी को इंग्लिश
में और जब प्रेम, रस, मदिरा के पदों का अर्थ लिखने लगेंगे तो बार बार मुझसे पूछती
है इसके लिए क्या शब्द होगा इंग्लिश में कोई शब्द ही नहीं और फिलोसफी जो इनके यहाँ
तमिल में तो लोग हो गए हैं दसेनिलॉसटीवाले उनकी बुक पढ़नी पड़ेगी तो वो शब्द इकट्ठे
करने पड़ेंगे इसके लिए क्या शब्द हैं तमिल में इसके लिए क्या शब्द हैं वैसे तो
संस्कृत मिक्चर है तमिल में भी तेलगु में भी संस्कृत के ही शब्दों का प्रयोग अधिक
करते हैं वो लोग हे सरधा है लेकिन वो जानते नहीं क्या कर रहा है कैसे करना है इतना
विद जानते हैं की भक्ति करना किसको है और भक्ति का मतलब क्या होता है कोई किताबें
पढ़ रहा है कोई जप कर रहा है कोई मूर्ति की पूजा कर रहा है कोई अपना धर्म में घूम
रहा है इस सब बहिरंग व्यवहारों में लोग अपना समय बतीत कर रहे हैं उन गुरु ने बताया
नहीं समझाया नहीं जो मेन प्वाइंट है की उपासना करना किसको है आँख को कान को नासिका
को रसना को हाथ को पैर को तो करना नहीं उपासना उपासना करने वाला तो मन है अंत करण
है ये तो इंदिया अच्छा है बोलना इनका कोई मूल्य है मूल्य तो केवल मन का है कीर्तन
हो रहा है भजन हो रहा है जब हो रहा है किसी को यह भान नहीं है कि किसका कितन कर
रहे हो उसके लिए कितनी व्याकुलता हुई उसके मिलन की व्याकुलता की लिमिट कितनी बढ़ती
गई ये प्रमुख बात जप करो करो कोई बात नहीं श्री कृष्ण को पहले सामने खड़ा करो, मन
से बना कर के फिर उसके बाद जब शुरू करो करो उनको पहले खड़ा करो फिर किचन करो कोई भी
साधना तुम करो नौधा भक्ति करो चाहे और आगे है 35 प्रकार की भक्ति है भागवत में
लेकिन प्रत्येक भक्ति में शर्त यही है कि मन से रूप ध्यान हो और बिना किसी कामना
के उनके मिलन की परम व्याकुलता तो बेचारे थेरी नहीं जानते तो प्रैक्टिस कैसे
करेंगे टाइम बिता लाखों लोग ऐसे बेचारे संसार छोड़ कर के कोई बृंदाबन कोई अयोध्या
को कहा कोई कहा एकांत में साधना करने का विचार प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन साधना
जानोगे तो कैसे करोगे दोनो पैर को लस्सी ऐसे बांध 2 कहो मार्च तो अपनी जगह पर
मार्चिंग करेगा पहले उसका पैर खोलो बैराग्य है तो मन श्री कृष्ण का अनुराग है तो
मन से कितने दिन है 20 साल से 20 साल में आपने कितने दिन कितने घंटे कितने मिनट
श्याम मिलन के लिए आंसू बहाये को वो तो नहीं किया तो फिर क्या है बदनाम करते हैं
आश्रम को इतना भी नहीं पता करते रहते हैं क्या करते हैं क्या होगा यह ठीक है नथिंग
से समथिंग अच्छा है ये तो बात ठीक है यहाँ तक की भाई ये गधा गधा कहता है 1 श्याम
श्याम कहता है उससे बेटर है लेकिन ये मुख से बोलने मात्र से कुछ नहीं होगा मन का
मन का सरेंडर होना चाहिए और कम्पलीट सलेंडर शर्मा मानने की बात है आत्मा तो सब में
वही है तू न स्त्री न पुमान न चवाय न पुं स-क-य शरीर मा दते तिन तेन सयुज्यतेनशलगो
नस्ती नसल लो ना पुमा न जल को भागवत भगवान न स्त्री है न पुरुष है न संग है न कोई
जंतु है और 1 तरफ कहते हैं रमस्रीग्रमगुमाल राम कुमार कुदवा कुमारी कम जीनों जीन
ऐसे वैसे जीवन नहीं लिया लेके चलने वाला बूढ़ा ए भाई उठे ना जानू कानू प्रेम पीले
गाने छूटे A-A-A-A due date dil se करोड़ों आंख देना चाहिए था तो आँख बूटी दोही आंख
दी और ताते उसमे भी पलक 1 पर्दा बना दिया ब्रह्मा ने बेवकूफ बार बार डिस्टर्ब होता
है ना दिल लखचुकोटी आँख डूटी ताते दिल छादर तो सर्वत्र बढ़ जाए बहुत मिठाई में कीड़े
पड़ जाते हैं यहाँ पर कई बैठी हैं बल्ली बैठी तो कुछ करते नहीं सुनो त्यौहार पर ही
कुछ अपना भगवान का नाम ले लेंगे तो साक्षात भगवान का कोई महत्व नहीं है आध्यात्मिक
महत्व तो केवल मन के लगाने का है लेकिन ये बात तुम लोग समझते हो समझ सकते हो लेकिन
यही बात आम लोगो को कहोगे तो वो लोग बुरा मान क्यूंकि वो जानते नहीं बिचारे
जनमाष्टमी जनमाष्टमी है रे क्या होता है कुछ दिन अगर यह हो कि हाँ भाई जनमाष्टमी
के दिन 1 परसेंट ज्यादा मन लगता है भगवान भी कोई बात नहीं जी भागवत में अपराध यह
भी लिखा था कि त्यौहारों को विशेष उत्साह से मनाना नामापराध है ना तो तुम्हारा लिख
नहीं सकता बोल कहाँ से पैदाओगे राज बस दोई है भगवान और महा पुरुष के खिलाफ विपरीत
चिंतन मन से दुर्भावना दुर्भावना तो नहीं कर रहा है कोई जन्म के ऊपर श्री कृष्ण पर
सद्भावना है फिर क्या बात है पर्व मनाना क्या होता है बाबा जी ने जंगल में बैठे है
क्या पर्व मनायेंगे वो मन से अपराध कोई भी हो सब का सम्बन्ध मन से है बहिरंगता ऐसी
नहीं है जीरो इतनी गालियाँ देने वाली गोपियाँ नाम अपराध को नहीं भीतर भी गडबड हो
गया और मनाना क्या होता है वैधी भक्ति में इन त्यौहारों को मनाने का संकेत है ऐसे
कागेसी का व्रत है जन्माष्टमी का व्रत है या उत्सव मनाना है ये सब वैधी भक्ति में
है भक्त शामिल सिंधु में डिटेल में लिखा है राग से कोई मतलब नहीं है उनको पता भी
नहीं कब जलमाशमीकबरमलो बहुत सी बातें लिख दी हैं काम चलाओ कोई से 10 नाम पर आज भी
नहीं होते इसी प्रकार नौधा भक्ति भी बेकार लिखती है बंधन ये क्या भक्ति है और तो
सब में रहेगा और हा तो भाव है वो भक्ति क्या है वो बस 3 भक्ति जो हमने विंदावन
बताया था भी श्रोत व्यस्त चेक ता भयम श्रमण कीर्तन स्मरण नंबर 1 स्मरण पिन नंबर 2
में श्रवण कीर्तन भागवत में सधा भक्ति से लेके पंच भक्ति तक लिखी है 35 प्रकार की
भक्ति 3 प्रकार की भक्ति जो मैं बता रहा हूँ यहाँ सो शुरू किया है भागवत ने और 35
प्रकार तक बताते चले गए लेकिन गुण हैं उनको गिना दिया तो पैकेज स्लोक बना दिया है
पर पाद सेवन में ये भक्त हुआ है बड़ा और र्त्य हुआ है करतल में हुआ है उनसे पूछो जो
शीतल में हुआ है अर्त्यंतमें हुआ है उसने स्मरण नहीं किया सर्व समर्पण भगवान में
कल के श्रमण करो कीतन करो और ये बंधन करो 1 पुंसार पिता विष्णव भक्ति के नव लक्षणा
नौझाभकतकेस्लोक के बाद वाला भगवान को हो कर के नौधाभक्तिकरना आप कहा जायेगा किसी
विद्वान के दिमाग में इतनी बार की आई नहीं सकती बोलेंगे उतनी नवरलक्षणयनौ प्रकार
की भक्ति अगर करता है तो पुंसा पिता, विष्ण सब गोलमाल है महापुरुष लोग जो लिखते
हैं स्पष्ट जे जाए पढने वाला cnfusdhota महापुरुष भी पढ़ने का अधिकार सबको है समझने
का महा पुरुष ऐसी समझो महा पुरुष को पढ़ने का अधिकार कालिका श्रद्धा
लकोनसयादभक्तपरम भगवत श्रद्धापूर्वक सुनेगा महा पुरुष के द्वारा सुनेगा तो सभी भव
सदा चोत्र मनोभिराम मनो मा संसारी लोग 7 तीनों के लिए 32 आएगी वहाँ पुरुष बन जाएगा
कब पढ़ेगा की पर बहुत जोर दिया है सभी संत नौधा भक्ति में ये क्लियर नहीं किया किसी
ने स्मरण प्रमुख है अब स्मरण हो उसी का नाम भक्ति बाकी सब सहायक क्योंकि इंद्रीय
संबंधी है श्रमण हिंदी संबंधी किटन हिंदी संबंधी आर्चियन हिंदी संबंधी बार सेवन
हिंदी संबंधी बंधन हिंदी संबंधी और आत्मनिवेदन होगया तो अंतिम क्लास है वो तो
सबमें पुट रहेगा उसका आत्म निवेदन करके ही तो स्मरण करेगा रामायण में बताइए नवदा
भक्ती रामायण में वो थोड़ी अलग प्रकार की है हा अर बताते कि भागवत में 3 प्रकार की
भक्त 5-7-9 11, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 30 बत्30 तैं30 पैं30 इतने
प्रकार की भक्ति बताई गई भागवत लेकिन वो कोई भक्ति नहीं है अब कह दिया कि सत्य
बोलो अहिंसा हिंसा न करो मृदुता लाओ नम्रता लाओ सब कब शुमार कर दिया भक्ति लेकिन
ये 3 भक्ति जो प्रमुख हैं तो करनी ही पड़ेगी गुरु से श्रमण करेगा और मन से स्मरण
करेगा और रस से कीर्तन करेगा अब कोई गंगा है तो किचन नहीं करेगा श्रमण स्मरण करेगा
और कोई बहरा है तो वो पठन और स्मरण करेगा लेकिन स्मरण ही 1 मात्र सबकुछ है lekin
wah slok zrur nsa के bad e slok बिल्कुल लगा हुआ iपुnसालपिता विष्णु भक्त ठीक इसी
के बाद चौबिस रहे शांति समझती है दुर्भावना का मतलब होता है जहाँ हमारी में की हम
इससे अच्छे है तू तो है साधारण जनता कुछ भी माने लेकिन महा पुरुष जो होगा वो जानता
है की भगवान के द्वारा तो भगवान के लोग तो जा रहा है उसको मोक हो रहा है तारीफ कर
रहे हैं तारीफ किया है भागवत ने तो दुर्भाव होता कृष्ण जो भी करते हैं हम बोलते
हैं वो कुछ भी कर मत पश्पुकोमारा को मारा ये थे कौन तो महापुरुष लोग थे भगवान के
लोग थे उनको भगवान की इच्छा हुई की हम को राक्षस बनवा कर के अवतार लेकर के जीव
कल्याण करें थोड़े राक्षस तो वो होता है जो भगवान के विपरीत मन से व्यवहार करें ये
लोग जानते थे भगवान राम कृष्ण ये लोग उनको पता किया मुझे पता है राम भगवान है
लेकिन करूंगा से भगवान भगवान के द्वारा जो है वो तो भारत शाली भगवान का मिल रहा है
हाँ वो इसलिए है अनुकूल भाव ऐसी करता है बताया है सरबािलाज्ञानकरम कृष्णा अनुकूल
भाव से तुम उनकी नकल नहीं कर तुमको ही दास भाव तक के भाव बात कर भाव भाव से चल रहा
है अंतिम भाव से नहीं करना है नहीं बनाना है में 2 बातें होती हैं 1 दुर्भावना
होती है होती है की हमारे इष्ट के खिलाफ ये बोला बुरा लगा हमारे इष्ट के खिलाफ
किसने की कोई भी या कुछ किया या विरोध किया लेकिन उसके प्रति होने पाये हमको अपने
स् तर पढ़ना है दूसरे पक्ष को नहीं लेना है अगर दूसरे पक्ष के चक्कर में कोई रावण
ने किया रावण ने रावण भर जाएगा तुम इसके लिए आपका मन राग या दवे को करो संता
पिघलता है जैसे पिघलती है तो भगवत विरा पिघलता है अनुकूल भाव से और कुल भाव ऐसी
पिघलता है जैसे गोपियां श्याम मई है सोंग लिया पर तन महीन इन दयालु हो हो पी रहा
हो रहा रहा हो हो गया तल्लीन हो गया तब भगवान का लोग तो हमें का वो ना ना है देखो
ये विरोध क्या है देख रहा है हमारे को देख रहा है चिंतन न करे उसे कोई चलता है तो
तो भागी वो गलत है लेकिन कम से कम बात तो सही है वो कहा कर रहा है इतना चिंतन नहीं
सकते सकते है हो गया वो अनुकूल भाव भाव में हमें प्रतिकूल भाव नहीं लेना है वो जो
अवतार काल में सिद्ध महापुरुष लोग राक्षस आये थे जानते थे भगवान आपसे 1 तरफ तो
गोपियाँ कहती हैं की नकल गोपिकाननहवाहिना मन तरात् जब प्रात किया है में तो
गोपियों ने कहा अरे मैं जानती हूँ तुम कौन हो आत्माओं की अंतरात्मा हो ब्रह्मा जी
के प्रार्थना करने पर यहाँ हुई हो पता लेकिन ये पता कितनी देर है अगर यही पता
हमेशा है तो गाड़ी से लेंगे पैसे करेंगी ये पता 1 से फिर भूल गया शक्ति जो भगवान की
है गोली शक्ति उससे अयश्वर्शक्ति छुप जाती है भगवान अपने को भूल जाते है और भक्त
अपने को भूल जाता है तब भक्त भगवान का गलन होता है तो गोतिया कुछ परमहंस थे और कुछ
लोग की हो गैर लेकिन सब बेवकूफ बनी हुई है भगवान गया तो गौरा कैसे है अपना के माने
तो हमको अपने बराबर माने अगर मान लिया तो अर्जुन डर गया आपकी हमारे प्रभु जाएंगे
को बचाने के लिए मुख्य या माँ काँपने लगी तो ठाकुर जी ने कहा अरे क्या हुआ माँ का
हो गया तो उन्होने देखा हूँ सेवा करती है मैया को भुला दिया भगवान ने लालच में वह
कैसे देव जी के सामने प्रकट हुए 4 भुजा से वो प्रार्थना कर रहे है भगवान है भगवान
उसके बाद देवी ने कहा महाराज हमने तो बेटा बन के आपके बाप बन के आये ये क्या है
तुमने अगर मैं ये तो बेटा बनता हूँ अब भूल गए हमने वही अगर यही भूल जाएगी तो हो
चाहे हो चाहे हो चाहे भूल कोई ननद की खराब से रख कर के ठाकुर जी चलेंगे तो नंदी
बर्दाश्त कर सकते हैं भला सी हमारे ईश्वर का प्रवेश दूर भगाते हैं भक्त लोग अरे
राक्षसों को जो नारा वाला है क्या है क्या है ये बेकार भाई यह कौन सा बड़ा कमाल है
कालिया नाग कुमार बच्चों के लिए उनको को हमारे प्रभु है साधारण लोग पढ़ते है जो
रसिक है वो इन सब चीजों को नहीं ध्यान देते क्या होगा 1 साधारण सी बात है जैसे कोई
1 तौलिया उठा तौलिया छोटा सा उठा लिया पहलवान तो हम उसकी तारीफ़ करे वह क्या है आप
तौलिया उठा लिए भगवान की भगवत्ता यही है उठाए लोगों को बेवकूफ बनाने की बातें क्या
हुआ कर लिया अच्छा अच्छा ठीक है ये सब कुछ नहीं जो भक्तों के साथ अल्प बंते कर रहे
है असमर्थ बंद के कर रहे हैं अपनी पॉवर को छिपा कर के वो रस है उतने से मतलब है
बाकी को अलग है वो कम है उसे खाने में कम कर उस काल के बाहर कर दिया क्या चीज
हिस्ट्री जैसे कोई दिखता है या सभी कुछ लिखा लेकिन वो हर क्लास के होते हैं उनके
लिए वो भी ठीक है हमारे प्रभु ने या हमारे प्रभु लेकिन इन बातों में कहता है उनका
1 अंश सारे धारण किए तो उनके लिए साधारण से खिलवाड़ भी नहीं कह सकते भगवान राम ने
सुप्रीम से कहा था ये जितने विश्व में राक्षस है 1 ब्रह्माण्ड में नई इंडिया में
नहीं अनंत ब्रह्मांड में अंगुल हन्याीक्षण मैं इच्छा कर लूँ केवल और ऐसे पावन है
इमपोर्ट अपनी कमाई का का भी काम चलता है तो बनने के बाद वो भगवान गरित्रीबना देते
है हो और दरिसरीबंदकरके फिर वो पेट के लिए पाप करता चोरी वगैरह तो उस पाप के
प्रभाव से नरक जाता है और नरक भोगने के बाद फिर दरिद्र बना देते हैं तो फिर पाप
करता है फिर नरक जाता है तो उसकी सखी सब निकाल जाती है जो भगवान के कानून को नहीं
माना उसने और 1 लाख, 10 लाख, 10 लाख का 1 करोड़ चक्कर लगा रहा ये जानते हुए अपना
अपना हिसाब है मरने के बाद हम बेटे को छोड़ जा रहे हैं 1 करोड़ वो लिखा नहीं जाएगा
भगवान के यह नशे में है की नशे में देर से वसतरसरकालखतर चलता यूनिवर्सिटी में जब
तक पढ़ोगे यूनिवर्सिटी के कानून मानने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी पास कर चुके अब
यूनिवर्सिटी का कानून तुम्हारे ऊपर लागू नहीं जब तक जीव का ब्रह्म से मिलन नहीं
होता तब तक शास्त्र वेद अपना शासन करते हैं शासन करने वाले को शास्त्र कहते हैं
ऐसा करो ऐसा न करो ये नश्वर वस्तु है अनिक वस्तु है यहाँ प्यार न करो मृत वस्तु
ऐसी करो ऐसे करो इस समय इस प्रकार साधन है साहब जब कोई भी साधन कर के प्राप्त कर
लेता है तब उसका पिंड छोड़ देते है उसको नमस्कार करके लौटाते जीटी का मिक्चर पसंद
आया राक्षस अलग बैठे अलग बैठे राक्षस अलग बैठे ब्रह्मा को लोगों ने बुलाया था कि
महाराज आपका उपदेश्य हो जाए तो ब्रह्मा आए तो उन्होंने कहा दा दा दा चले गए 3 सब
परेशान क्या अपने अपने गनुओकेपासगये देवता लोग वस्पति के पास गए की गुरूजी दा बोल
कर चले गए ब्रह्मा जी दामने क्या होता है तब उन्होंने बताया तीनों के गुरुओं ने
देखो देवताओं को इसलिए कहा है तुम लोग कम करो मने एंद्रिय बनो तुम लोग
्यायशुवाराममें हो स्वर्ग में भगवान को भूले हो आराम तलब हो गए हो विषय हो गए हो
तुम लोग इंद्रियों का दमन करो तब कल्याण होगा नहीं तो स्वर्ग के समाप्त होने पर
सुर 84 लाख जाओगे और मनुष्यों को जो दा कहा मतलब लोग दान करो अगर दान नहीं करोगे
तो अटैचमेंट बढ़ेगा संसार की समाज ने और तुम्हारा अंत कर शुद्ध नहीं होगा और गन्दा
होता जायेगा तुम मनुष्यों तुम दान करना सीखो और राक्षसों से कहा दा उसे इसलिए कहा
की तुम लोग बहुत हिंसक हो लोगो को कष्ट देते हो तो तुम लोग दया करो दया सीखो तब
तुम्हारा कल्याण होगा तो संक्षेप में कोई बात अच्छी तरह समझ में नहीं आता उसका
डिटेल समझना पड़ता है पानी हर्षी थे तो वो सीखने के लिए भगवान शंकर के पास व्याकरण
सीखे भगवान समझ गए की व्याकरण समझने आये हैं हम डमरू में 14 बार आवास किया आई विल
लेट गई 14 सूत्र उन्होंने गमल बजा दिए अब पानी में समझ गया उन्होंने ग्रैमर बनाया
12 साल का पोर्ट संस्कृत ग्रामर तो बड़े बड़े जो दीन संक्षेप में समझ लिया करते हैं
लेकिन हम लोगो को तो चाहिए फिर भी भूल जाता है नहीं बैठता आज सुना और 10 दिन बाद
जब कोई पूछे क्या बताया था दीदी ने ऐसे ही कुछ बताया था पॉवर बहुत कमजोर हो गई
